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होइहे दरस' मश्या कब ले बता द5 आजु, 
बालक समुक्कि के ना हमके विसरिह5ड | 


खोजीले, पृछीले, हंसन के कुश्डन में, 
या की निहारीलें क्मलन के छूलन में, 
तोहरे मरोसा बा भारी हम नदावन के, 
कि डूबत सेंचर से तू. आ के उबरिहड | 
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एक दृष्टि : 


'बयार पुरवइया' क॑ भोजपुरी गशीतों को देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता है । गहमरी जो ने भोजपुरी बोली के मुद्दावरों और छंदों को 
पहचाना हैं, ओर उनको सहायता से अपनी रचनाओं को उंदयमाही 
बनाने का सफल्ल प्रयास किया हैं । इनके मुख से इनके गीत ओर भी 
प्रभावोत्पादक सुनाई देते हैं । 


निस्सन्देह भोजपुरी बड़ी सशक्त भाषा है। उसके परुष ओर 
सुकुमार पहलुओं की जानकारी, और उपयुक्त हूप मे प्रयोग करने का 
कोशत्ञ भी श्लाध्य है। अतः इसका उल्ेय सदेव उपयोगी होना 
बांछुनीय है । 


'बयार पुरवइया' के अन्य गीतों के साथ ही कुछ ऐसे भी गौत हैं 
जिनका चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक और हृद्यस्पर्शी है | प्रतीक्षा गीत 
कहीं भींजे न कजरा? मे विरहिणी की आकांक्षाओं के साथ ही साथ 
उसकी कह्िपित आशंकाओं को भी अभिव्यक्त कर्ता कवि कौ दक्षता 
का ही परिचायक है| बदरा असाढ़ के! तथा सरद” आदि गीत ऐसे 
हैं जिनमें कबि ने सुन्दर ही नहीं, अनूठे प्रयोग किये हैं। बचपन के 
याद! से इनके छंद बरबस बाल्यावस्था के बीते हुए क्षणों की ओर मुड़ 
कर देखने को वाध्य कर देते हैं । “निराला? तथा स्वर्गीय नेहरू का 
ज्ोक-भाषा से मार्मिक वर्णन स्वयं मे ही कवि की प्रतिभा का एक 
उदाहरण है | ग्राम-चित्रण भी अच्छा है, परन्तु आम जीवन के भीठे 
पक्त भी हैं ओर कड़वे भी | गहमरी जी जेसे समर्थ भाषा कवि से यह 
भी आशा की जानी चाहिये कि उनकी लेखनी शक्ति का उपथोंग ग्राम 
जीवन के दूसर पक्षों को लेकर उसे अधिक समृद्ध और गतिशीत्न 
बसाने मे भी होगा । 


गहमरी जी के गीतों मे सहज आकषण हे। इसके छं॑द्रों मे 
बहुप्रचालित ओर सरत् भाषा का प्रयोग है, इससे भोजपुरी 
की व्यापकता को अधिक बल्ष प्राप्त होने की सम्भावना है । 
भोजपुरी साहित्य की उत्तरोच्र बृद्धि के लिए यह पुस्तक एक कड़ी 
होगी, हमे विश्वास है | 
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आभार : 


अयार पुरवइया? की भीनी-भीनी गंध, प्रकृति को ुल्लारती हुई 
आगे बढ़, मैदानों और गांवों से जब शुन-गुना उठती है, तभी अपसे 
उस आंचल के धघरती-पुत्रों का मन-मयूर पिहँक उठता है । आज बही 
गंध, वहीं रस ओर उसी की गुनगुधाहठ, कविता-कुझ के रूप में अपने 
नयत्रे पल्‍्लवों एवं पुष्पों के साथ आपके सम्मुख है । 


भाटुकता मानव जीवन का एक विशिष्ट अंग है । सानस-पटल पर 
अनेकासेक भाव चित्रित होते रहते हैं और उत्तका एक एसा प्रभाव 
पड़ता है, जिसके फल स्वरूप उन संचित भावनाओं का प्रकाश समय- 
समय पर लेखनी, स्वर अथवा तूलिका हारा अवश्य होता रहता है । 
यह पुस्तक भी उच सुमधुर भावताओं का प्रकाश है जो बिना किसी 
आसंत्रण के अनायास ही प्रस्कुटित होते रहे हैं | 


मुमे्भाज्ञ भी स्मरण है, जब वर्मा तथा सिगापुर के अपने उस 
सातज्आाठ वर्ष के निवास काल से अपनी शस्य-श्यामता भारत भूमि 
की सधुर परिकत्पना में कभी-कभी आत्म विभोर हो उठता और तथ 
मन, इस स्वरशिमस धरा की प्रशंसा में भीतर ही भीतर गुन-शुत्ा कर रहे 
जाता । स्वदेश लौटने पर वें ही कल्पनाय साकार हो धीरे-घीर गीतांकुर 
बन, एक-एक कर उगने क्षरगीं । कई वर्षों तक मेरा प्रयास 
(खड़ी भाषा ) हिन्दी में ही चलता रहा। तव तक मेरा सम्पक तथा 
धनिष्ठता प्रयाग के कुछ साहित्यिक मित्रों से अत्याधिक हो चली और 
उसके कुशल परख ने मुझे अपने आंचिलिक भाषा भोजपुरी! में भी 
कुछ न कुछ लिखने की सत्ताह दी, जिस पर मैंते विचार करके उनकी 


इस नेक सल्लाह को ग्वीकार किया ओर आज मे सचमुच घनसे स 
सबंश्री अंजनी कुमार तिवारी 'हगेश' भाई युक्तिभद्र दीक्षित तथा 
हप प्रियदर्शी का विशेष आभारी हूं जिन्होंने मेरी लेखनी को अपने ही 
में कुछ ढ्ं ढःनिकाक्षसे के लिए प्रेरित किया। भाई हगेश” ने जिस 
आत्मीयता के साथ मुझे अपने काय-दिशा का ज्ञान कराया, वह 
सचमुच मर क्षिय एक निधि सी ही छगी | 


मेने इस (पचपन गौतों के) संकल्नन में मरसक सभी बातावरण को 
छूने का भ्रयास किया है | मेरा स्देव से ही यह्‌ ध्येय रहा है कि गीत 
अधिक लम्बा न लिख | विशेषतया किसी भी लोक-भाषा मे काफी 
लम्बे गौत न कोई गा पाता है, न किसी को याद रहता है और न वह 
गीत ल्लोकप्रिय ही हो पाता है। छोट-छोट गीतों में सुन्दर भावनाओं 
का समावेश जितना हो पाता है, वह अधिक लम्ब गीतों मे नही । 
कभी-कभी कवि-सम्मेत्तनों में तथा आकाशवाणी स भी कबिता पाठ 
करत का अबसर प्राप्त होने पर मेने देखा है, समय की हदृष्ठि से छोटे- 
छोटे गीत ही बिशेष उपयुक्त सिद्ध ह्वो पाते हैं । बेस मरा यह अपना 
बिचार है ओर अपना ही अनुभव । 


'बयार पुरबइया? के गीतों में मैने भोजपुरी शब्दों का ही प्रयोग 
किया है । वैसे तो यह आज भी एक विवाद का ही विपय है कि सही 
मानों मे भोजपुरी क्षेत्र कौन और कहाँ तक है ९ फिर भी इतना तो 
सत्य है ही कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही बोजन्न-चाल की भाषा में अन्तर 
पड़ता जाता है। इस दृष्टिकोण से सम्भव हैं मेरी अपनी भाषा के 
किन्‍्हीं शब्दों से किसी का मत भिन्न हो उठे | भोजपुरी की व्यापकता 
को दृष्टि में रखते हुए मैसे भरसक क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग नही 
होने दिया है । यों 'वयार पुरवइया” आपको कहाँ तक शीतल, मंद, 
सुगंध पहुँचा सकेगी, में नहीं जावता | 


साहित्यिक जीवन में नित्य नूतन सूजन करते रहने में प्रोत्साहन 
का एक असुख स्थान रहा है । बह भी विशेषतया उनके लिए जो पद्मों 
को रचता करते रहे हों। में उन भह्मसुभावों को आज़ कैसे सुल्ता 
सकू गा जिन्होंत समय-समय पर मुझे भी प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने 
में अपना अमृत्य सहयोग प्रदान किया | विशेषतः में स्वश्री नमदेश्चर- 
चतुबंदी, ठा० विश्वनाथ सिंह, 'राहगीर बनारसीः और जगदीश 
ओमा सुन्दर' आदि का आभारी हूँ, जिनसे सुम्े बढ़ा बल एवं 
प्रोत्साहन अग्म होता रहा है । साथ ही प्रयाग की साहित्याराघना केन्द्र 
'लव-प्रभाव' के सभी मित्रों एवं सदस्यों को हृठय से घन्यवराद देता हैं 
जिनका पत्यक सहयोग तथा उत्तकी शुभकामनायें सदेव मेरे साथ 
रही हैं | 

लयार पुरबइया' के प्रकाशन कार्य से अपना अमूल्य समय देने 
तथा सभी साधनों को उपल्ब्ध कराने मे सर्वेश्री भाई नोखेलाल 
सोनकर, श्री नरशचम्द्र भागंव बन्धुचर श्रीधर शास्त्री, भाई महेश 
कुमार शर्मा आदि का में बहुत इतञ्ञ हैँ । साथ ही इस संकल्नन के 
प्रकाशक श्री ओडम प्रकाश कंत्ना जिन्होंने इस पुस्तक को यह रूप 
दिया, में हृदय से बनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ । अंत मे 
में पूज्य आवायप्रवर डॉक्टर हज्ञारीप्रसाद जी दिवेदी का अत्यधिक 
ऋणी हूँ जिन्होंने अपने सहज भाव से इस पुस्तद्ठ के प्रति अपना 
विचार प्रकट किया है । उनकी सुकायी हुई छुछ बातों पर मेने विशेष 
ध्यान दिया है, जो सचमुच मेरे लिए अमूल्य हैं । 
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» अझगम राह मनिवुकहह 


प्रभु जी, हमरों घुरतिया 
नाही विसरइहड | अभ्ु 


लोग कहे तू बहुत दयावन, 
लामी.. बाँह तोहार, 
चिउंटी से हाथी तक सुनलीं 


नाई ४ | 


तूँ ही. तड रलवार, 
दीत जाधि हमरी बेरिया जनि, 
आपन बजर॒ फिरइहड | नाहीं० 


डुँच - नौंच के भेद ना तोहरे, 
कही भले. दरबार, 
राजा हो चाहे फकीर हो 
सबभे खुलल. दुआर, 
फिर काहें अदियो, अंदिसी से, 
मेद.. करे. समुकश्हउ | नॉही० 
भरमल जियरा एक-एक के, 
सबव॒॑ तं5ड. इृह्ाँ . गेंवार, 
पाप - पूत्र के मेंद ने जानें 
मांगे सरन तोहार, 


पार लगइह5 कठिन जिनिगिया, 
अगम राह. निबुकइहड | नाही० 





लाभी < लम्बी । बिसरइह - भूलता । फिरइह ८ फेरता । भइल ८ हुआ । 
दुआर न्द्वार । सप्तझइह » समजझाना | लगइह # लेगा । 
जिनिगिया -- जिन्दगी । निबुकइह - पथ देखाना, पार करा देता । 


चौदह 


० सीले ना संवरिया हमार 


घरती अकास आजु मिले गरवा छार 
कतही मॉले ना सेंवरिया हमार, सखिया / 


थाके रहिया निहार दूनों अखिया उधार 
नाहीं आवे निरमोहिया हो मोरे रखवार 
उठे जीयरा में पीर, 
वरिसे नेनवाँ से नौर, 


जहसे रिमि-मिसि बरिसे फुहार, सखिया | कतही० 


प्द्हु 


हूल वगिया बवरिया ही नाहीं गँहके 
आजु मना के पनकछ्की हो नाहीं चहके 
जियरा लागे नाहीं मोर, 
नेहियाँ पाये बितु तोर, 


जड़ते वाजे बिनु तार ना सितार, सचखिया / कतही० 


हँसि उठेला बिपतिया क आन्ही आ तुफान 
मेने छगमग डोले, आजु डोलेला परान 
केह्न होला ना हयार, 
मीले नाही खेवनह्वार, 


नइया बह जहसे बिच प्रतशर, सखबिया / शतह्ी० 


गरवा < गला । कतहीं ल्‍ कही । बयरिया-- पवन । 
आन्ही >_जॉवी । परात >बाश । केह- कोई । 


० डगश्यिा कासे-कइसे कठिहे 


इयरिया कहये-कश्से करिहे पंछी, नाही बुल््रे राम 


उड़त-छड़त तोर, पॉँख अकेला, 


सूना अकसवा में तूहई अकंजा, 


फर-भर दुःख हे बयरिया बहेला, 


 आड निया के 30 «कप, पर पक बन 
बितातया इशल कंट्ट वटिह उछा, नाहां बच्के राम | 


इंगारया कइसे० 


पाख निहारत दिच बिति गडलें, 
अंत समय किछु काम न अडलें. 
आपन, पर-उपकार न कइलें, 
दुरदिन, कइसे केह्ट अटिहे पी, नाहों बुके राम। 
डगरिया कइसे० 
भोर पहर सुख लाॉयत नकि, 
दुरकल' दिनवाँ ते परि गड़लें फाकि, 
कबहूँ ना बोलेल, बोलिया तू पी' के, 
उमिरिया दिननदिन घरटिहे पछ्ची, वाहीं बुस्े राम । 
इगरिया कडइसे० 
ऊँचे बिरिछिया के ऊंची पुलुंडर्यां, 
केबहूँ ना पंदल्ली रे उनरत भुश्याँ, 
छोड़ि गरूएर अब जोरि लेहु नेहियाँ, 
नगरिया एक दिन छुटिहें पंछी, नाहीं बृझक्के राम। 
ड्गरिया कइसे० 
१०३ 





कइसे-कइसे -- कसा-केसा । तोर-तुम्हारा । धकेला -- थकना । 
तुहँई रतुम्हीं । केहू > कोई । गइलें>गया ।  अइले> आया । 
कइले-फिया । अटिहे 5 साथ देना । दुरकल - गिरता । 
पुलुइयाँ ८ पेड की ऊपरी ठहनी । बिरिध्धिया ऋबुक्ष । लेहु-लो । 


मठारहु 


० रहिया से राही बड़ी दूर 


वेरि अश्ली बदरिया रयन अन्हियरिया, 
कि, रहिया हे राह बड़ी दर | 


है 


वें अन्हारिया, ना मिलत सवेश, 
यूके ना नयना, ना मिलत बद्ेश, 
केक्र-कॉँट. ते करली डयथरिया, 
कि, क्य ना परत भरपूर । 


रृहिया० 


उन्नीष 


जाये के वहुत दर राही अनारी, 


डे 5 मे 7 
लश्खत प्राक्ष गञारथा से आह 


वा पहिचततली ना जनता इंगरिया, 
कि, नाही थियावन नाह्षी छूर। 
रहिया० 
ना केह गाते, ना मिलन पहारा, 
मनवाँ बेबस आजु, जेडते अवाण, 
प्रीया मिलन की, छुटलि ज्यश्यि, 


-> ज 


बहुत बयार,.. जिया भककोरें, 
मरमत जियश संवरिया के फेरे, 
अंत न सगूझलि तोहरी ड्यरिया, 
कि पल बयनवाँ में पूर। 


रश््य[० 





लरत - डगमणदा । जसल्ली >जाना हुआ । केहू #कोई । 
गियान > ज्ञान । लूर॒च्ढग | ध्रन्‍न्धुल | 


बोस 


च्औ+ 


इब्कीस 


७ लागत चुनरिया में दाग 


कडहमे लाराला चुनारिया में दाग, 


वलमयुर्वाँ पूछे व शाय | कहसे० 


सरजू में धोवली, गंगा में घोष, 


घोवला. जमुक्वाँ के तीर, 


निसनियाँ छूटे न राम | कइसे० 


चश्हटर में एछर्ला, सहुरवा में पछला, 
उपाय, 


ल्‍+ 0 


सर्खि, ते ही बता 


वहनवाँ सूके: ने रास | कइसे० 


सास-ननदिया त बूकही ने पहहें, 


सखि, जिया लायल डर एक, 


बूलमुवाँ . बुके व शाम । कडसे० 


कहये लागल चृबरिया ये दाय, 


बलमुर्तां पूछे ने राम | कहसे० 


कइसे > केसे । सह॒हर >माँ का धर । बहनवाँ-- बहाना । 





० बिरहो रतिया ई 


बिन्ह्टा रतिया इसे, 
हो, बिही रतिया डसे। 


पाँच इबेली रत अकेली 
बीवलि जाय उमरिया, 
बाहर माँतर नींदो न लागे 
कारेले भोहि सेजरिया, 


बुकेला नाहि पिया प्रदेश, 
कवर्ना देश बसे | 
बिरही रतिया डेसे ॥ 


जबकक. स« 


जा 


मु 


सॉकफ सके बाद पिह्वारी 
सोरहोीं.. सियार संवार, 
तगरी रात बेकल ऑखिया से 
नर्रखी ठाढ दुआरे, 


पकयरोंपिया ताना. गारे 
लोगवा देखि हम | 
बिरद्ा खिया इसे ॥ 


बाद जोहत ऑअंखिया प्थ्राइलि 

विरिथा भशलि. जंबानी, 

पहिरत एक विज्ञहुती उनश्यिा 

अब ते भगईलि परानी, 
वरिसेत्रा नयन दरत विय्रु च/ लग, 
कहवाँ जांडू फते । 
कि रतिया... डॉते ॥ 





बितली - व्यतीत होता । काटेले | काटना ।. बुझेला - समझना । 
कव॒दी + कोन । सुग्री > सब ठढ़ » खड़ा रहुना । 
बिजहुती « शादी के संमय का 4 वच्ज्तों । भेइलि ८ हुई । 


घोवीश 





 बदरा अपषाढ के गे 


पिक्ररिया खनकि उठला सिनसार 
कि पनि-परनि खोल-5 ना केवार 
आजु घर आइल हँसत असा रह । 


बीति गइल दिन कठिन बिरह के फल 
जियरा उ्ठल हुलास, 
पननू-श्नन-धन्‌ ताल - ताल पर 


बाजन बजल अकास, 
हँसि-हँसि कइलसि राति-राति भर 
घरती नया घिगार । 
आजु घर० 


छुन्मीस कक 
] 


प्तरगी. गोटदार. चुनरिया 
चूरिया लहरंदार, 
रहि-रहि चमक साथ टिकुलियां 


झकुमका नक्पेदार, 
आऋब ना नसिकमसे लोर नथन से 
कजरा पहरेदार । 
आजु घर० 


चचल' भइल पाँव के. बिछुवा 


मेंहदी कभ . मुँह. पान, 
नेंह पाई. बिरया ऑकुराश्ल 


बगिया.. करे गुमान, 
निहुरि-निहुरि भृंह माय बदरवा 
च्‌मे सौ-सो. वार | 
आजु घर॒० 


सोन्‍्ह-सोन्ह मगंहकल ओऑचरा में 
पहुः दिहल. पिया क, 
खोले भेद पत्रन पुरवेइया 
नेहियाँ मरल हिया क, 
मन क-5 जरल चिराग, राय सृति 
बंदर के मल्नहार । 
अआजु घर० 


इस 


बून-यून मोतियव के चुनिलदुनि 
नदिया गये हार, 


हवा, >> मत ५# 


हिलि-मिलि भेंटे तान-तलहइया 
देह गरवा ऋकवार, 
दूर ठाढू मुसुकाइई सबनर्वाँ 
लि देखि पियार । 


उनमड़ाल दाख पयार 


आजु घर० 


टूटि यश्ल निनियाँ मारी के 
चमकल नया ऑजोर, 
बुनियाँ संग पसीोनवाँ टपके 
ण्क साँवर ए्क्र गोर, 
कूमि उठल मेहनत क बाँह में, 
घर्ती के रखवार | 
आजु घर० 


सिकरिया सॉकल | घनि-धरनि 5 हे प्रिये । हुलास - प्रसन्‍नता । 
टिकूलिया 5 बिदिया । लोर >- आँसू । भइल - हुआ । निहुरि ८ झ्ुक्ति । 
नुईवबरती । साथ >सर। ऑकवार ूगले से गले मिलता । 
पिणर > प्यार निनियाँ- नींद । ठाढ़ खड़ा । गइल + गया । 


भट्ठाइस 


बन 


० बदरा से जा समनेस 


बदरा एतनी कहल गोरा करिहड । बदरा० 


जूबने हि. देसवा पिया गोरा होडइहे. 
रिम. भिमि. जाहइ वरसिहड। 


दर 


बाते असाद सावन बर आयें, 
वेरिन बुनियाँ हो बिरहा जगावे, 


४7 
क्र 


हमरी.. याद दिश्वव्हड । 


भी उन्तोस 


कठिन कठोर निरमोट्षिया के जियरा, 
सुधिया जो आते मोरा भौजि उठे कजरा, 
सोतिययन नीर देखइहड । 

बदर[० 


अन जल अउर्री सिगार भइलें सपना 
सरक्ति उठल मोरा हाभे के कंयना, 
सगरी बात बतइहड ! 


बंद्रा[० 


केतना कट्टी तोसे चतुर सयानें, 
मानें त मानें पिया जो न मानें, 
ते, गरजि करसि समुकश्हड । 

बदरा० 


क्रिहु > करना । जबने > जिस । दिअइह > दिलाता । एतनी - इतना | 
अउरी 5 और । भइले & हुआ । सरकि ८ ढीला होकर गिरना । त्तो। 


तोस 


ही, बैक: 


>+-्े 
श्र 
0 
ब््गी 
प्पप्‌ 


# घ्ररदा बहार 


मगन सन आइल बरखा बहार | मगच० 


ऊंचे अकसवा से बाजन बाजे, 

आपे बदरवा विदेसवा से आजे, 

खोलपति घरती हुआर; 

मंगन मन आइल' बर्खा बहार | 
परत फुंद्झार जुड़लली . तपनियाँ, 
रिमि-कमि दुनियाँ पर चला जवनियाँ, 
जेंब-जेंव ढ्र्क अताद, 
मंगंन मन आइलि बरखा बहार । 


इकत्तीस 


के #र०. कह प्रभार की मरा ज+मण जे कप 


बाग बयगइचा के सन हरियाइल, 
तपती घरतिया कह जियरा जुड़ाइल 
शीतल भडली बयार, 
मगन मन आइल वरखा बहार । 


छुम-छुम वुनिर्या क यायत्र बाजे, 
धुमरि - घुसे. प्रवइया. चाचे, 
नाचत ज्यि्यि ह्यार, 
मेंगन सने आइल बरखा बहार । 


उम्ड़ति नदिया के नेदियां फ्रफाशले, 
परक्तयरत परती जे अधाइलि, 
इंबि पहले. सबधे बबार, 
मगन मन आइल बरखा वह्ार | 


हरि - हरि. चुनरी पढ़िरि फ्रहरावे, 
जल दरपन, मुंह मंगिया सजावे, 
सजि गश्लें तोरहों. प्तियाद; 
सगव सन आइल वरखा बल्ार | 


है 





इसके > उतरे । अकश्नचा > बाकाण ।  जुडइली ८ ठंडा होना । 
तथतिया ऋ गर्मी | जेव-जेव -- जब जब । फफाइलि < उपान आना । 
क्षधाइलि > तृप्ति पायी | जवार-भास-पास का इलाका । 
भइली > हुई । आइल > भाग । 


बतीस 


» साधन मादों 


पावन मात बहे पुरवहया 

गादों. बरीपे धनधोर रे, 

हँचत खेलत भूँड छेमिया सेंवरे 

उड़ला अँचरबा के छोर हें । 
भरिं गली जलवा से सुखली तलड्या 
चदिया में उठेता छहिलोर र, 
फर-फर फाफेला परतों के अंग-अंग 
लहरेला पनवाँ का प्रोर ₹। 


तंतीस 





हि 


बरिसे बदरिया, डयरिया ना सूझे 
मिले ना वटोहिया के ओर रे, 
काँ0 उठे विरही के सनताँ अंग्नवाँ 
धुनि के बिज्वुरिया के सोर है । 


रहिरहि चितवेली गोरिया अकेली 
कंता विदेसवा के छोर रे, 
ठाढ़ी दुअरिया से चारु ओर निरखेली 
टपके नयनवाँ से लोर रे। 

बागिया मे बोलि उठे कारी रे कोइलिया 

ना।वि उठे बनवाँ में मोर रे, 

हरी-हरी चुनी से परती जे सहमसेले 

जहसे उमरिया के थोर हई। 
पनियाँ भरन बदरा गइलें पनिघटवा 
बेलमत देखि चित चोर रे, 
नेहियाँ कछ जलवा ले भरलें घरिलवा 
लगली पिरितिया क छोर रे । 


ः 


गइली + गई | जलवा > जल |. जइते - जैसे | 
थोर > थोडा । घरिलवा > घड़ा । पिरितिया ८ प्रीति । 


चौंतीस 


न्‍---+-3 ९० +0 ८.3 & पक 2. 


» सम्तके जिनिगिया हमें मोर 


| 


विरि-धिरि आधे आजु वदरिया 
पतन बहे पुरवश्या रे5, 
रहिरहि मोरा जियरा डोले 
बोले ता-ता थइया, 
गोरी; चमकी जिनिशिया में भोर | 


आज मोर मन्वाँ के गोकृल 
कान्हा देखि लोगावे रेड, 
राधा के संग ल्ागे कैद 
वसा दू बजावे, 
गोरी; आजु योरा जियरा विभोर । 
असप्तरा के हुए पंछी नाथें 
मनवाँ हँसि - हँसि गाबे रेड, 
उद्धि-उड़ि ऑेंयना काया बोले 
परदेसी घ्र आते, 
गोरी कॉके रे दुअरिया कि ओर | 
है 


जिनिगिया # जिन्दगी । असरा आशा | झाँके ८ देखता । दुअरिया ८: दरवाजा | 


कक +5 2: कं बंकल ० 2 


5. | +७१०४7०७ अदामाता-्न्छू 


» बदरा बरिशे झूम के 


करत बिरह बरजोरी, वदरिया बरिसल्ति हो, 
दुअरे चन्दतवाँ की गाँछ, बयरिया महँकलि हो | 


बह प्रवश्या... बयार 
घिरे घव. सावन कै, 
मिरि - मकिरि. परेले.. फुहार 
त सुष्ि किसे तन के, 


छत्तीस 3 


टूटालि घिरिजा के तार, विज्ुरिया जे चमकलि हो, 
देखि के अकेले घरवा मोहे, रयव आजु विहंसलि हो | 


की तोर बदरिया ड्यरिया भुलश्लें 
कि मटकेलू हो, 
किया तोरा पिया परदेस 
नयन नीर ढारलू हों। 


ना गोरा विरही र॑ं पिया परदेख, डगरिया ना भटकलि हो, 
भरली तगरवा से नीरे, गगरिया इलकलि हो | 


घिरिजा > धीरज, सतोष । रबन+- रात। तोर तुम्हारा । 
भलइले ८ भूलना । भटठकेलू # रास्ता भटकना ॥ 
ढारेलू -- बहाती हो । सगरवा ८ समुद्र । 


» निदिया खुल्षि-खुलि जाय 


पीया रटेला पपिन्य, जियरा डोलि-डोलि जाय | 


सावन परत फुह्दार, 
बदरा यथावे यलहार, 


हक 5 । 


योरी, थिरिके बिजुरिया, निंदिया खुलि-खुलि जाय । 
पी-पी रटेला० 

भादों बरिसे बदरिया, 

तेहु पर घोर अन्छियरिया, 
सुकध्षिया आये परदेसी, कजरा घुलिखुलि जाय | 
पायी रटेला० 


अड़तीस 


हैं। 


गहन 


डूबे खतवा कियरिया, 
नदिया भेंटेले पोखरिया, 


दया, सूके ना वटोहिया, रहिया सूलि-मूलि जाय । 
पी-पी शटेला० 

नाचे तलबा महछरिया, 

मेघा गावेला कजरिया, 
मिगुरा बीन झनकारे, मनवाँ बलि- बलि जाय | 
पी-पी रटेला ० 

तन-गन घंरती जुड़ाइलि , 

पात - पात अगराइल, 
रहिएहि पुरुवा बयरिया, बेनियाँ झलि-कलि जाय | 
पानी रटेला० 





अन्हिमरिया -- अंधेरा । तेहु पर ८ विस पर । कियरिया > खेत की क्यारी । 
भेटेले ८ गले मिलना । अगराइत # प्रसन्न हुआ । बेनियाँ > पखा | 


उच्चालीस 


है. 


» डोले सरद बयार 


विदेंसत आइल दिन उजियार, 
यार अब डोललि सरद बयार | 


बीति गहल दिन वर - बरखा के 
वसिया भश्लि उदास 
बदरा गइल विदेस रात भर 
सिक्तिके नील अकास 
जस-जस टव्की लोर नथन से, 
घ्रती लेड संवार । 
यार्‌० 


चालीस 


॥ 


बिखरल' मोती प्रावयात पर 
ट्ह्कि फलाइल कास, 
ऊलॉलि डोर अकास-बँवर के 
कनइल भरल,. सुवास, 
अगराइल मन हतूसिगार के 
महेकि उठल. सिनसार । 
यार० 


गह-यह उगल केवल जल उपरा 
हँसि-हेंसि.. करे... किलो, 
रीति न जाने ब्रीति सँवरवा 
लेइ रत जाला डोल, 
देखि - देखि मन विंहने मछरिया, 
अइसन कूट पियार ! 


यार० 

झमिरित परल धान के बाली 
चमकल.. नया विह्ान, 
मूंगा - मोती जड़लि जोन्हरिया 
बजेरा मइल' जवान, 
ऋकृमि उठलि मदमातलि उखिया 
पोर पर ससदार ! 
योर० 


इकतालोस 


उतरालि आजु फरय घरती पर 
सर्जाल सुहागित राव, 
कल - कल्ल वदिया गात हचावे 
करई च्ललि बरात, 
टह - दह रेन ऑअजोरिया टहकल, 
बहकल.. जिया हमार | 


या[र्‌० 

फिर से सिलल ग्रान दियना के 
दूर भश्ल अन्हियार, 
आइल सघर सुदिन अगहन करे 
डोली पर्ल ओहार, 
चललि गुृंजरिया बालग के घर, 

मकूगत. चलल कहर | 

यार० 
ञ़ 


उजियार ८ उज्ज्वल, साफ । गइल ८ गया । भइलि 5 हुईं । लेइ 5 लेकर ! 
अगराइल > प्रसन्न हुआ । उगल ८ उगा । अडइसन ८ ऐसा | पियार ८ प्यार । 
अमिरित अमृत । परल + पड़ा । सरग र स्वर्ग । सजलि > श्शंगार किया । 
अेंजोरिया > चाँदनी रात । ओहार +> डोली के उपर का पर्दा । 


बयालीस 


* आइल सरद घुखुकात 


सरद - रितु आइल मन मुछुकात | 


अब ते महल आजु सूता अकसवा, 

ना त पनिहारिन ना ऊ परनिधटवा, 

अब नहखे गयरिया भरात, 

सरद - रितु आइल मन मुसुकात | 
लहरति नदिया क जियरा थिराइलि, 
आन्‍्हियाँ आओ पतनियाँ के गरमी भुलाइलि, 
सिहरे बिरिकिया के पात, 
सरद रितु आइला मन मुसकात। 


तैंतालीस 


3८: रै 


रतिया डुबलि आजु दुधवा के रंग में, 
नाचे चनरसाँ घरतिया के संग में, 
अगिरित वरिसिले रात, 
सरद रितु आइल मन भुशुकात | 


ताल - तलश्या के निर्मल जलवा, 
कॉकेला भोरें कमलवा के फुलवा, 
जल. की गछरिया. डेरात, 
सरद रितु आइल मन मूसुकात । 


सोहेला घरती पर कासे के फुलवा, 
पखिया पसारे हो जहसे बगृलवा, 
खंजन की बोलिया सोहात, 
सरद रितु आइल मन मुसुकात । 


चम - चम मटिया के चमक भत्न्वाँ, 
गउवाँ के गोरिया, लिपावें अंग॑नर्वा, 
लाखन्‌ दियरिया चरात, 
सरद रितु आइल मन सुसुझात | 


है. 


अइल --भाया । भइल ८ हुआ । अकतवा व्यू आकाश । नहइखे ८ नहीं । 
अन्हियाँ > आँबी । थिराइल स्थिर हुआ । भूलाझले # भूल जाता । 


बिरिछिया 5 वक्ष । अमिरित - अमृत । पसारे - फैलाना । 
लिपावे - गोत्र मिट्टी से आँगन पोतना । दियरिया > दीप । 
चोवालीस 


वलमीनचि 


ज्यु 


पेवालीस' 


* जञागकि घरती के भाग 


बरि उठे दियना, विहेँसि उठे अंगना, 
जागलि पफरती के भाग । 


बरिस - बरित पर लक्ष्टल दिववाँ, 
बूकलि, वि्ा के. आय, 
केतनों अमवसा के घिरली अन्हृरिया 
कि चम-चम  चमके सुहाग । 

जागलि० 


आजु सरग में उतरलि जोती 
लिहलें चनरमाँ बवियग, 
नाचि उटठलि अब घरती के कन-कन 
हँसि उठटें सेस हो नाग | 

जाया।ल़ि० 


पाहुन अश्तव बनि ठनि आशल 
ब्न्ह्ले पियरिया के. पांय, 
एकहि. रतिया के आब - भशत में 
लाखन ब्रला चिराग । 
जागलि० 

सब सखियन मिलि आरती उतररेल्री 

गावेली . प्रीति के राय, 

गंगा - जमुनवाँ आओ लब्चियी मनावेली 

लागे ना सेदुरा में दाग | 

जागलि० 
मार्टी के दियना समनेहिया के बांती 
तेल्वा भरल अचनुराग, 
केतने मिलनुवाँ निल्वावर नहइलें 
खुलि गइलें केतने के माय । 
जागलि० 

मिलि लेहु, मिलि लेहु बारी रे समेहिया 

हिरदया कक. लिहले पराण, 

होत मभिनसहरा सपन ह्ोह जहहे 

जोरि लेहु. नेहियाँ क ताग | 

जागलि० 

है 


लबटल - लौटा | पाहुन 5 रिस्तेदार । अइसन ऐसा । आइल > आया । 
बच्हसे -- बाॉबकर । पियरिया ८ पीला वस्त्र । कैतने ++ कई । 
मिलनुवाँ 5 प्रेमी । जोरि लेहु 5 गाँठ बॉधता । ताग ८ डोरशी | 


छियालीस 


ऋ<डस एिश्क 


बसंती बचाए 


बसन्‍्ती, हँसि - हँसि डोले बयार, 
कगुनवाँ कृमत आबे हुआर | 


सोनवाँ छुललि सरिस्तोइया के बिरवा, 
महँकि उठलि दुनों नदिया के तित्वा, 
उमड़लि रसवा के घार | बसन्‍्ती० 


मोजरत अमवाँ पर॒चढ़ली जवनियाँ, 
पातियातें जड़लि हो जहसे रतनियाँ, हि 
ऊँके लागलि भरवा से डार | वल्नन्ती० 
मातलि रस ते गुलबवा कि कलिया, 
भोरही जयादवे सेंवरवा कि बोलिया, 


घुधि-बुधि वित्त निहार | बसन्ती० 


सैतालीस 


'सरंकननारे अल. १++>मत अं > कक, नरक --- 


| कर 


इंचन सेलत हारिश्श्ली परतिया, 
गेहुँवाँ के पोरे - गोरे लहरे पिरितिया, 
जलवा में लहरें सेवार | बसन्ती० 


भरि उठे रसवा से रसे - रसे बगिया, 
बनवा में फुलवा छूले हो जहते अधिया, 
फुलि गहलें सेमरा अगार । बृसमन्ती० 


सजलि युधर जहसे वयकी बहुरिया, 
भरिरि औखिय के निरखे पतरिया, 
घरती के सोरहों. वियार । 
बसन्ती हँसि - हँति डोले बयार | 


दुआर - दरवाजे पर । सरिशोइया- सरसों । तिरवा ऋ किमारे । 
मोजरत - आम में बौर लगना । जड़लि > जडा हुआ । रतनियाँ + रत्त 
भरवा > बोझ । भोरहीं > सुबह | हरअइली -- हरी हुई । 
बहुरिया >बंधू । पुतरिया- आँख की पुत्तती । सोरहो + घोलही । 


अज्ञवान्षीय 


शुल्वाबी लहेरा 


चोरी - चोरी चाँदन के गुलब॒वा 
होते भिवस्चहरा, भवरत्रा के पहशा ! 


चोरी 2 


इ्वेलें. रतिया, पकने रस बेर, 


लक 


चतवेलें बलिया नंदस्वाँ के कोर, 
भोले बटोहिया बिसरि गहले ड्यरा, 
होत भिवसहरा मवरवा के कहारा । 


] 


चोर 


उन्चाप 


» अप्लमिकए 7? “५ 


माथे पर्र॒ सोह्टे 


पेंखुरिया के अचरा, 


सोहे लाल फुलवा मे करिया के मेँकरा, 


जहसे हो गोरिया के नयनम्‌ थे कमरा, 


होते मिनमहरा 


मंवरता के पहुंचा | 


चोरी० 


छुलफेले रतवा के लाली ग्गरिया, 
जियरा झोलावे. बेंदरदी सॉकरिया, 
तने - मत डोलाओे ग्रवइया के लहर, 


हात मिवलद्वरा मेंवरवा के पहुरा । 


चोर० 
2४ 
गइलें - भया । डगरा पथ । सिनसहरा ८ प्रावःकाल | 


भेवसवा - भ्रमर । भाये >सर। जइसे - जसे । सयनवों » मैस । 


पचास 


७ घोलि उठे फोहलरिया 


आधी - आधी रतिया, बोलले को इलरिया, 
चिहुँकि उठे योरिया, सेजरिया से ठाढ़ | चिहँक्ि० 


अग्रबाँ मोजरि गहलें, महुआ कोचा गइले , 
मोरे बिरहिनियां क, निदिया गोरा गडलें, 
रहि - रहि नेहियाँ क, बढहली बयरिया, 
खुलन लागे धुष्िया के, दिहलो केवाड़ | चिहुंकि०, 


फुलवा फुला गहलें, भंवरा लुभा गडइलें, 

कवने कंयुरवा से, पाया घरे ना अइ्लें, 

लिबि - लिखि पतिया, पठवर्ल्नी विभ्रतिया, 

बहन लागे रतिया, वन जलपार । चिहँकि० 
श्र 





कोइलरिया 5 कोयल' । मोजरि ८ आम बौर आना ; गइलेच्-यया ! 
भोथ गइले - भूल गंयां । नेहियाँ ८ प्रीत । बहली - बहे । 


बने 


हि 


#» कावना बने बाजेल 


कवना बनें बाजैले बंसुर्यिा, हों रागमा + 
कवना बने बाजेले | कवना० 


एक अपर, घर - घर सुनवश्या, 
बुन्दावन बाजेजे बेंसुरिया, हो रामा-- 

कृवना बने बाजेल | कवभे।० 
जात रहीं हम, बंसिया क घने सानि, 
के हो मोरा रोकेला डगारिया, हो रामा-- 

कवना बने बाजेले | कबना० 
साँकरि गलिया, साँवर रंग छलिया, 
उह्े मोरा रोकेला डयरिया, हों रामा-- 

कवना बने बाजेले। कबना० 


ग्रे 





कृवम[ > किस । सुतवइया ८ सुननेवाला । 


बाबत 


७ कवने रण फूलचा फुलइकों 


कवने रंग फुलवा फुलइलें, हो रामा- 
ओही फूलबंगिया थे | कबने० 


हरिहुलि बतिया, उतर जाये इरिया, 
लाल रंग छुलवा छुलशलें, हो रामा-- 
आही फ्लत्रगिया मे | 


५४ | 
न्प 
व 
प्र 


झोही हुलबंगिया गलिनियाँ क पह़रा, 
के हो-5 शेलि झुलवा लोगइलें, हो राम[-- 
ओही फूलदर्गिया में | कवने० 
गुन-गुव बलिया, सादर रंग बलिया, 
ऊह्े देखि छुलवा लुबश्लें, हो राग्रा-- 
ओह फूलबगिया में | कबमनें० 
री 


पतिया - पत्ती । पातर 5 पतली । भीही ८ उसी । 
के हो-5 ने कौम । ऊहे ८ वही । 


कु 


_>काओ 


& अगिया बहल बथार 


अमतवाँ बोजर यश्लें बोले कोश्लरिया, 

कि पनछ्ली करे हो विहार | 
भूले टिकोरवा जइसे गोरी के कुलनियाँ, 

कि लोभे गइलें जियरा हमार ॥ 


उतरत्वा फायग चले हरे चहतवा, 
कि नंबर कोल्ला गुूंजार | 
होत भिनप्तदहरा फुलइलें. गुलवबा, 

कि फुलि गहलें मेमरा अगार 


ध्च्े 


रे - रसे बंगिया में डोलेले वयरिया, 
कि महुदा चुबेला रसदार | 


सुरमर॒ चसवा के भेंटे वेंसगरिया, 
जहसे विटिया मेंटेले ऑशवार ॥ 


त्ौवत 


बढ़े लागलि रहि-रहि दिन के तशनियों, 
कि अगिया बहले हो बयार | 
तलफ्रेला जियरा या मिलें हों सरनियाँ 


5 
ध् न हु 


के डोलि उठे वेनियाँ हजार ॥ 


ट। 


न 
हिल 
0] 


तलबा के जलवा जरंशा तलहटिया, 
कि नदिया छोड़ेतें हो कगार | 
द्व-दिन फाटे लागलि घरती के छुतिया, 
कि परती में परेला दरार 


बेकल महल जीचे विद जल फे, 


कि परखें महिनरया अत्तारह | 


श्र 


गले न गया | क्ोइलरिया बल । टिकौरवा 5८ आम का प्रारम्भिक कल । 
जईसे ८ जैसे । तपनियों > तप्ती धूप । अगिया > आग। संरनिया शरण । 
सुदया ल्‍ः धरती । फरवा ८ फल । भइल (८+ हुआ ! 


तपून 


० घरली करे पुकार रे 


कारन कवन सरद रितु रूलल, जाके वृसल' पह्ार रे, 
वाल्नि जेट की क्टित तपनियाँ, घरती करें पुकार रे | 


अहिक हद] 


उठलि उठानी अश्टमनत दिन - दिन 
ह्ह्रें यु किरिनि 
अड्यने तप तपलि दिन -रति 
धक्के आगि जमिनियोँ, 


तलफि - वलफि पय परे वर्टाही, चले न पावे पार रे | धरती 
नहला तपसिया आजु किसानी, 


कर - तर चुये पृसिनवा, 
भीजि उठलि देहियाँ जह़मे हो 
बरिसल ख्व सबनर्वा, 


मिले न कतही तनिक सरनियाँ, घरवा अउरि दुआर रे | घरती० 


छप्पत' 


सासत परल्ि पोखरिया रोके 
रोष. चेहि मछरिया, 
खड़े - खड़े. पनिद्रिति सोते 
भ्‌र॑ न पूर संयरिया 
पनियाँ जाई पताले ठेकल, भॉंक्‍्खे लगल इनार ९। धरती० 


सनन्‌ - सवन्‌ सन्‌ बहे वयरिया 
झर - कर. कहे पतड़या, 
वॉगियन बीच कोइलिया डहके 
इहके सोच. किरण, 
लायलि अपतरा वा जियरा मे, वरिसी मास अता रह रे । घरती० 
तपन जात किछू देर ने लागी 
नाइक भश्या गेना, 
तवत - तर्त कोइला थी चयके 
बसिके एक दिन सोना, 


जतने तपन तपी जेठवा में, अनजा उयी बधार हे | घरती० 


है 





पार > पर्वत । कइसन - कसा । किरिनियाँ > किरण । अइसन ८ ऐसा । 
भहल - हुआ । तपसिया ८ तपस्या । कतही ८ कहाँ । पतनिक--थोंड़ा ! 
सरनिया > शरण । अडरि ८ और | सासत कष्ट । चेल्टि-- चल्हुबा मछली । 
ठेकल < छू लिया । इधार - कुमाँ । पृतइया ८ पत्ती । 


तीन 


० पझन के खुगना 


सखि रे कबने बनवों, 
डोले बन को घुगनवाँ | सखी २० 


माह असाद बदरवा गरजे, 
रिमि - किसि सावन वश्सि, 
टपकत भादों राम सडइ्या, 


अच्रा ये टपके नवनवों | सखी रे० 


अद्वुव॒न 


सीतल महल कुआर अजोरिया, 
जगमयग भश्ल कतिकवा, 
अगहन मास जिया गोरा कमकरे, 
यीया नाही याँगेल/ यवनवाँ | सर्खी रे ० 
पूष्त प्रियासल ग्रान विया बिच्ु, 
माध सतावत पाला, 
फागुन हँसि-हँसि फाय मनशरती, 
रहती जो पीया के भमवनतवाँ | सखी रे० 
चह्त मास अमर्वां मोजराश्ल, 
सूखल दिन बह्सखवा, 
तपलि जेठ में हेठ फरातिया, 
कल नाही एकह् महिनवाँ। सखी रे० 


है 





कबने + किस । भइल न हुआ ।. पियासल 5 प्यासा । 
मनहइतीं + मनाना *. रहतों ८ रहना । बइसखवा - वैसाख । 


७» देखवा में विहसेला भोर 


आजु मोर देसवा में विहसेला भोर | आजु० 


हमरो प्रमितताँ कु ऋलकलि किरिनिर्याँ, 
देसवा के पचरुख में लागलि मसिनियाँ, 
मच गहलें जगवा में सोर | आजु० 


खेतवा में चम -चम. चमक्रेला चारों, 

पी-पी के जी भर नहरिया कक पाना, 
लदरेजा घनवाँ क-5 पोर | आजु 

अब त॑ बलि आजु नईं - नई खद्या, 

चमके फससिलिया के माथे पर बिदिया, 


जियरा में ऊट हिलोार | आजु० 


साठ 


तेज भइलें हरवा औ कल करखनवाँ, 
खनकलिः अवाजे में खेत खरिहनवाँ, 


5 


वरिसे प्रसिव्तों के जोर | आजु० 


हयरोीं सप्वर्योँ के छुलकॉलि गयरिया, 
तरबा में वेरेले तानलि विजुरिया, 


घर-घर में दमकल्' अजोर | आजु० 


लि सडकिया के तामी-लागी वें 
गउवा मे जोरे नंगर्या के नेहियाँ 
याने ना पहिया के जोर | आजु० 
नो कैंह शाजा बा ना केह प्रजा 
अग्रिया लायलि हो महाजन के करजा 
सूखल नयनवाँ के लोर | आजु ० 


अपने हि. रजवा में आपन वा सासने, 
बइठे की मौीलल बराबर के आसन, 
रातया वीवलि घन्घोंर | आजु० 


०४ 


किरितियाँ > किरण । मसिनियाँ ८ मश्षीन । गइले --रभया । जगवा - जगत । 
फ्सिलिया- फरतलल । भशलें-हुआ । हरवा" हल । तस्वा«्तार। 
ग़ऊबॉ गाँव । केहृ कोई । अग्रिया- जाग ' बीतलि> व्यतीत । 


इकसद 


| 
| 
| 
। 





& देश के लाल 


जाग-5 जाग-$ देसवा के सजग सबल लाल, 
घरती. करंले ह्रीं पुकार | 


जबनी धरतिया में सोना. उयवल-ड, 
पक्‍ल-5 अमोल वियार, 
अखिया लागलि आजु कवरनी बरिदेसिया क, 
पोखवा से केश्लसि. बारे । 


भमासढ़ 





पदल-४ 5 पाया । कबती - किसका । कडइलस्ति >> किया । गोहार ८ पुकार । 
ब्रचइहू » बचाना । ओहि रू उसी /। 


तिरसद 


अपना धरतियां हे तुह महया पहर 
इसका शक नि लड ग्रोह्ार 
कांयिया के लज्या बवइछ-ड २ बिना 
हुसुभन ढ़ दुआर । 


ओहिर दश्चनरिया पर शिव जा के पहरा 


परवती रखबाए्‌, 
केलनोी! जे सना हो सीस चहशहे कि 
वचिहे ना. ढुल - परिवार । 


पक-एक जोश हइहाँ राग की युरतिया 


स़्त क गह्े तहवार, 

बेर जो करन बढ़ाई एड सुंडयाँ तप्ड 

लड़ लेट सीन उतार । 
फ 





सद सत्य | लेहडे- लेंगे । 


लक >> 
बट कक +े 


कक सं्परकीपक ऋम-> 5, मं ४. 





» झोर सिपाही हो 
जब-जब देसवा पर 


परली . रै.. बिवतिया 
मोर सिपाही हो-ड 
त्राजिया के वही रखबार । मोर० 
बात महतारी तेजल-ड5 
नेजल-ड तिरियद 
मोर सिपाही होड 
तेजल-5 यूँ परवा-दुआर | मोर७ 
छोड़ि सुख-निंदिया महली 
तपयी जिविभिया 
मोर सिपाही. ह्रो-ड 
चूमेले माटी लिलार | मोर० 
मनवाँ गंगा जल लागे 
गीता तोरी बोलिया 
मोर. सिपाही हो-ड 
. करतब अटल. पढ्ार | गोर० 
घरती बचनियाँ. गाँगे 
मगिले जवनियाँ 
मोर सिपाही होॉं-ड 
माँगेले तोहरों पिचार | मोर० 
जीत बरदनवाँ तोहरों 
सात २... मरनवाँ, 
मोर सिपाही हो-ड 
चरव॑ एखारी तोहार | गोर० 
रु 


तेजल < व्याम किया । विरियवा # स्वी। करतब # कत्तव्य । 


चोंस5 


# 'मारती पुकारे 


बेरि-बेरि हेरि आजु, 
भारती पुकारे | बेरि-बेरि० 
हर - हर ये जेले 
घर - घर बानी, 
धनि - धनि देसवा के 
घनि बलिदान, 


कोटि-कोटि जन - मन, 
अरती. उतारें | बेरि-बेरि० 
नगर - नगर गाँव - 
गाँव की दुआरिया, 
हथवा थम्हावे बहिनी 
दाल --  तर्वरिया, 
रवि - रवि बिरना के, 
पच्िया सेंकारे | बेरि-बेरि० 
जय हो. हिमालय 


ज्य बिध्याचल , 
जंय सरजू 
जमूना - गज्जाजल, 


तप 5 पते: 5 खत हम, ेु 
संब्‌ नेवछारे | बेरियरि० 
3 
बेसिबिरि > बार-बार । भरती -> आरती । तझवरिया ८ क्पाण । 


बिरना-भाई। प्रगिया-पंगडी | नेवछारे ८ लुटाना, बारता | 


७ घनि-धनि धरती हमार 


धनि - घनि देसवा क घनि रे घरतिया, 
परनवों से अधिको बा हमके पियार। परनकों० 


गया, जमुनरवाँ के ऑँचरा में मेहके, 
सोनवाँ के दनवाँ नयनवाँ में चम्रके, 
जहवाँ के महके हो सोन्द्री-सोन्ही सटिया, 
सरयवा से रतिया में, बरिसे बहार । परनवों० 


खाछुठ 


लुह्या ने लड़ली सरदिया से जुकली, 
बरखा के पनियाँ नहरिया से बन्‍्हलीं, 
अपनो बिकसवा, अकसवा चदकली, 
कवन पापी हमरा से, खड्लसि खार। परनवो० 


खार जो खड्हें रामा, रार यचडहे, 
हमरी अजदिया यें अगिया लगह़हें, 


ओही दुशुमनवाँ के हतवों परनवाँ, 
करवि मएड मलवा से, शिव के सियार । परनवों० 


छल वल' तर्जि बेरी अपना के समुझो, 
हमसी तकतिया से जिन कह जूस, 
जऊ हम छन मर्‌ में लंघली सगरवा, 
पहरवा के लॉबत कवन पढ्चार | परवकों० 


धमि-धनि ८ धन्य-धत्य ) परनवों से > प्राण से । अधिको > अधिक । 
वियार ८ प्यार । सरगवा ८ खर्ग । कवबन ८ कौन । खइलसि ८ खाया । 
तकतिया | शवित । जऊ- जब । लघलीं सगरवा # एक ही पम में 
समुद्र कूद कर पार किया । पहरवा - पर्वत । पहार -कठिव कार्य । 


* बिंहसे अजोरिया 


देसवा के कोने - कोने बिहेंसे अजोरिया | देसवार 


हैँपि के बिहेँसि के पकन अगराश्ल, 
युग ते पियासलि आजु घरती जुड़ाइलि, 
गाँवें-याँवें! सॉपिन जहसे घूमेले नहरिया | देखवा० 


देखि के बिकसवा, फुललि मोरी छाती 
तेल बिनु दियना जरेला दिन राती, 
घर - घर तरइ्न जड़से चमके बिजुरिया | देसवा० 


भरसठ 


० 


हमरों ही सुखवा के चमके किरिनियां, 
देसवा के पवरुख में लगली मसीनियाँ, 
बीडिगइली रखा जइसे लोहे की पटरिया। देसवा० 


नगर - नगर लागे, केल - खरखनवाँ, 
भूमि - कृूमि नाचे आजु हमरों परनवाँ, 
रहिरहि छुलकेले सुख की गगरिया। देसवा० 


अगराइल ८ इतराया । पियासलि > प्यासी। जुड़ाइलि ++ तृप्त हुई । 
पवरुख -- पुरुषत्व । लगली * लगी ! मसिनिया > मशीनें । गइली ८ गई । 


हत्तर 


» झजदूर, एक रूप 


हम त सींक सलाई हे | 


चाहे तिनिका ही हम हो, 
फिर भी, 

ह मति समझड, 

हैं मति सूलड, 

कि, हमरी देडियाँ मे, 
जलन बा बारूद के, 

आँसू करिया बूंद के, 
लेकिन, हर छुन, 

हम प्रतीक सलाह के। 
हम त सींके सलाई के ॥ 


हमे घिरिणा से मति देख5, 
हमें बेकिकिरी से सति फ्रेकड, 
जब हम एक एकाई से ही, 
दिया जल्लाई , 

चिता जलाईं, 

लोह ससम करि- 

खाक बनाई, 

फिर ते रे भाई / तब सोचड, 
जेहि दिन एक साथ बलि जाइब, 
ते, समझड, प्रलय मचाई के । 
हम ते सीक सलाई के ॥ 





ई -> यह । छन +> क्षण! 


त्ती। 
करके जेहि- जिस । जाइब + जायेगे । 


रि्‌ 


इकहत्तर 


हुई हम ते किसान 
सारी दुनियाँ के जान 
नाही.. जऊँचका मकान 
टूटी कोंपड़ी देखात बा। 


ट्ट्लो 


* जिनिगी किसान के 


बंसहटी खाट 


ओढ़े के बा दर्रीं-टाट 


ढाकी 


जो 


लिलार 


नीचे यथोड़ ठिदुरात बा | 


जाड़ा हो या पाला 
नाही ओढदीला दुसाला 
घोती कान्हीं पर तबाला 
मोरा एड्री ले बिसात बा | 


बहुत्तर 


हाड़ छाती के देखात 
पेट पीठी में समात 
रत आँखी ना छुमात 
सूखी खोपड़ी देखात बा | 


फरटरली 


बेबहया बा 


राति - दिन चलइया बा 
फटली अंगुरिया ना 


पनह्टी 


तगाव का । 
खड़ी. हुपहरिया. में 
चुखली परतिया में 
तपती परातिया में 
| 


गोड़ बुनछुनात बा 


तर - तर॒ चला जौ 


तन से 


क्षि जहसे 


पतीनवाँ 
सबनवाँ 


के बूंद टप - टफात बा | 


नाही चयन जिनिगिया में 
कल ना सर्गरिया में 
सुख ना किसनियाँ में 
दुख अफरातव बा । 


+फ % बह कशाजजक- 
जब (७0 सम: ७, पट 


आम 
की कम 


करना च्छ 


छोटी - छोटी वरतिया में 
योजे कक्हरिया मे 
दृम भा कम्मार्या में 
वियज्ञा बेचात का। 


घर में बरनी प्यारी 
चुप्पे रहे भन यारी 
जश्से आइल' हो शिकारी 
पड़लि घुक्षि ते बेहाल बा | 


लरिका माँगे जब खाना 
रोेह. बरेली बह्ाना 
लॉकिे आई फ्रे दाना 
खरिहान में देगात जा | 


देखि हलवा मिठाई 
नानी. जीव लत्रचाई 
येटी, .नून, मरिचाहे 
खाके जियरा जुड़ात का | 


दिने खेत. खरिद्ञन 
शांति सोबे कहने सवान 
साम्र मइला था बिहान 
चाहा हयके जनात बा ॥ 


पचहुत्तर 


यन में 


चाहे आगि बरिसे जेटवा में 
टठार॒परे मघया में 
सब॒ दिन खेतवा में 
हरवा जोतात बया। 


उमंग जागे 


लागे जो फसिलिया 
दि हरिआर खेत देखि 
जीया अगरात बा। 


काटि पीटि के खुसी से 
हम भशला सुखी से 
अब जाये के १-चारि दिन 
के असरा जनात बा। 


बाकिर चारि-चारि मिला में 
ब्याह -सांदी कइला में 


लि भर 
करजा 


के खडला में 
देखात. वा। 


५ 


ममिला के हरला 
सदिया के भरला 
मेट जी के करणजा 
गल्‍ला तउलात वा | 


“| 3 


नाही बाँचे एको दाना 
भड्ल कहसने जमाना 
आजु सत्र अन्न लेइके 
अब-दाता ऊ कहात वा | 


हम ते हंउवीं किसान 
करी क्रेतवा बयान 
नाहीं जिनिगी में मान 
फिर भी जिनियी देहात वा | 


मानुस से हीन 
जे बा प्यार से बिल्लीन 


आजु परती से ह्ीन 
ते किसान ज कहात बा | 


जद 





बंसहुटी > बाँस को बनी हुई । ढाँकी 5- ढंक कर। गोड़ 5 पेर। 
कान्हरीं  कब्धे पर । वेबइया ८ पेर के तलवे मे दरारफटना । पनही - जूता । 
घरनीं-पत्नी । पियारी > प्यारी । हरवा ८ हल, जिससे खेत जोता जाता है । 
फसिलिया # फसल । हरिअर ८ हुरा | भगरात ८ इतरानों । अस्तरा 5 उम्नीद । 
बांकिर 5 लेकिन | ममिला 5 मोकदमा । खइला ये ८5 खाने में । 


छिंहतत्तर 


के ; न्‍्क 


कर सतहृत्तर 


* हमरो गाँव रे 


कांट - कृत से भरलि ड्गारिया 


धरी बचा के 


पॉव रें, 


माटी उपरा छान्ही छापर 


उड्डे. हमरो 


चाम - युरुज जिनिकर रखवारा, 
माटी जिनिकर थाती, 
लहरे खेतन बीच फरसिलिया, 


देखि के लहरेले छाती, 


गाँव २। 


घर-घर सबकर भूख मेंटावे, 


नाही चाहें नाव र। 
ऊद्दे हमरों गाँव रे। 


चारू ओर सुहावव लाये, 
निर्मल ताल तलश्या, 
अमर्वाँ की डढ़िया पर वह्टलि, 
गाते. गीत. कोहलिया, 
थकेल् बटोंही 
आ बगिया 
जहे हमरो 


सनन्‌ू-सनन्‌-सन्‌ बोले बयरिया, 
चरर.- मरर_ बेंतवरिया, 
घरर - घरर - घर ॒भथनी बोले, 
दहिया. की. इकॉहतरिया, 


साँक - सबेरे 
बल्ुरू.. बोले 
ऊउह्े हमरों 


निकसे पनियाँ के पनिधटवा, 
घूघट काढ़ि. गंजरिया, 
मथवा पर घर, चलें डगरिया, 
हुई - दुह् भरल गगरिया, 


पल भर बहठे, 
के छाँह रे । 
गाँव हे! 


ग्रश्या बोले, 
गाँव रे। 
गाँव रे: 


सुधिया आवबे जो नन्‍्दयाँव के, 
रोवें. सौ-सी . साँवरे | 


उहे. हमरों 


गाँव रे! 


तन कोइला मन हीरा चमके, 
चमके कलस . पिरितिया, 
सरल सोभाव सनेही जिनिकर, 
अभिरित वासलि बतिया, 


नेंह मरालि निधिक्रपटि गधरिया, 
छलके टच -ठाँब. रे। 
जह्े हसरों गाँव २। 


भरलि 5 भरी हुईं | छान्‍्ही छप्पर - तिनके का छाजन । डढिया > वृक्ष की डाल । 
छाँह - छाया । कहूँचरिया & दृध-दही रखने वाला मिट्टी का बचने । 
काढ़ि > निकाल । मथवा रू सिरे पर। भइ- रख कर ! गगरिया > घडा । 


श्यासी 


७ कहों मॉजे न कजरा 


मीजे जो अचरा ते भीजें हें, 
कहाँ भीजे न कजरा | रीजे० 


फुलवा चुनिय सखि, हार बनवरलीं, 
रचिरचि मेंहदी से हाथ रचवली, 
सूखे मेंहदिया ते सूखे हों, 
कही घूले न ग्रजया | भाॉँजि० 


ठादी दुआरिया केह् ते समुरावे, 
कौने कारव विया आजों वे आएशे, 
रूहे जो सुध्िया व झूठे हो, 
कहीं रूठे नजियश | मीजे० 


कैसे कहीं सखि मनवाँ के बतिया, 
बेरिन भ्लि बविश्ववासतति रतिया, 
घेरे अन्हरिया ते घेरे हो, 
कही घेरे वे बदरा । भींजि० 


माल हि नेंहियाँ क छुलके गगारिया, 

बीतेले रतिया क पिछिली पहरिया, 

टूटे कया ते दूदे हो, 

कही टूटे न असर | भीजे० 
र्रः 

ठाढी & खडी । दृवरिया 5८ दरवाजे प्र । आजों 5 भाज भी । जियरा ८ छुंदय । 
कैसे # किससे । भइल्रि - हुईेै। विसवाशनलि 5 जिस पर भरोसा हो । 
वनन्‍्तों) भरलोहि > भरा हुआ। नेहिया ८स्तेह । बसरा > आशा । 


>परए ऑशत॥ण यरफ्स 


के है * 2 तक 


श्र्स्सी 


इकक्‍्यासी 


० दरद न बूझे वेद्रदी 


दरद न बुझेला बेदरदी | 


जा दिन प्रीया मभोरा 

घड्लें आअचरवा, 

छुटि गहलें माई- बाप 

भइ्या के दुलखा, 

डोलिया लिअश्लें मोरा बेमरजी | 
बेदरदी ० 


रतिया ना. पूछेला 
बतिया जिया कें, 
कड्से सम काई 
निरमोहिया. पियाक्रे, 
जाने काहे भले आजु बेगरजी । 


बेद्रदी० 
रोज. कहेला पिया 
जायेके बिदेसवा, 
सुनि-तुति होपे गोरा 
आहल्हरो करेजवा, 
एक नाहीं यूनें पिया मोरी आरजी । 
बेदरदी ० 
है 


बूफेला नै समझता है | जादिन >ै जिस दित । घइले८5 पकड़े | जेंचरबा -- आँचल | 
दुलरवा > प्यार | लिइअलें > ले भाये। निरमोंहिया # निष्ठुर । आल्हूरों -- केमल । 





बयासी 


* गायक हे 


पुनि - तुनि काँपि उठेल्ला मोर जियरा, ' 
द्द भरत. तोरी गत ! 
गबहया / दरद भरलि तोरी गीत ॥ 


सातों हि हुर ते जनि तूँहुँ यहह, 
सूवल जिया मारा जनि तूँ ,जगरह, 
हारलि बाजी पर जनि मुसुकइह, 
कहूँ... त होश्डनि जीत | 
गवइया / दरद भरलि तोर्स गीत ॥ 


मी अमल मम 3 कल 


अरयमारत्यच्ल बेन फल के जनकहाए: जाध्दान#फर "फ् पाथक के 


सनवाँ के गँवरा रे निति एॉठि पाने, 
उभरते कलिया से नेडियाँ लगावे, 
आखिर एक दिव विर्ा जरावे, 
आजु भइलि परतात | 
गबशया / दरद मरलि तोरी गीत ॥ 


घायल जियरा कइलकी व माने, 
कह मोर आजु दराशियों न जाने, 
दुरदिव में हो केह ना पहिचाने, 
जगवा के. अइ्सन . सीत | 
गवश्या / दरद भरलि तोरी गीत ॥ 


सुस्थ्य्स्वर। जनिन्‍्यत। तुहुँल्‍तुम। गइहू गाना । 
घुतल > सोया । मुसुकइह धू मुस्काना, हँसना । होइहन + होगा । 
कहनकों > कही हुई बात | जगवा रू संसार । बइसन > ऐसा | 


लतोरासी  * 


& उठे हिया पीर 


बरिसे सवनवाँ, सिहरि उठे सनवां 
कि भादों भरी आओ वेना नौर, 
अगया लागलि माखि हमरों करमत्राँ 


कि पीया ब्रीनु होगा उसे पीर । 
हट 


दर +अधध्यानलनयथक मा... ५ 3कमा पद धाज+ 


दिन भर पन्छी जड़ेला दूर देसवा 
कि खोंतवा लवटि आवे साँक, 
ब्रदहों बरित्तवा पर लवटे ना सइयाँ मोरा 
बाजे नाहीं मनवाँ के ऊहाँस। 


के हो मोरा हरिहें रे ढीया के दरदियां 
कि करिहें बिह दुःख दूर, 
के हो निरयोह्ििया के जोहिया लिअइहें 
कि मथवां के पूछेला सेंदूर । 





अगिवा < आम । करमवां # भाग्य । पनछी » पक्षी | लोतवा 5 घोसला । 
दर्‌दिया 5 दर्द। जोहिया + खंबर )। . लिभअइहै + लायेंगे। 


छि्ासी 


# संज़न निश्णोडी 


नाचे नयनवाँ यें तोहरी सुरतिया, 


सूतल मनवाँ के जंगली पिरितिया। 


गुन गुन बोलेला मन के मेंवरवा, 
तोहरें दरस वियु कलपे प्रनयाँ, 
रहि-रादि अब मोरी घडकेले छतिया | 
नाचे नयनझी में तोहरा घुरातिया ॥ 


सत्तासी 


बोलिया बोलत मोहे काया न भा, 
पुनि-युनि जीया मोरा भरि-भरि आते, 
लोरिया चुवेले तोरी बाँचति पतिया | 
नाचे नयनवाँ में तोहरी सुरातिया ॥ 


भइलनि अब निरमोही सेवरिया, 
बीवलि जाले मोरी चढ़ली उमरिया, 
मन समुझरावत वीतेले रतिया । 
नाचे नयनवाँ में तोहरी सुरतिया ॥ 


तोहरी ८ तुम्हारी । पिरितिया > प्रीति । 
भंवरवा > भ्रमर । लोरिया८आंसू । भइलनि # हुए । 


जट्टासी 


« सुधि के बदरा 


सेंबरिया, सुधिया सतावे सुनु तोर | सेंवसिया० 


पल्ल. भर बिपरे ना होगी हुरतिया, 
बटिया जोहत हो बिवलि सारी रतिया, 


संबरिया, रोदत-रोबत महले' भोर | सेवरिया० 


महल अटारी गोरा मन हीं ना सांवे, 
सूतल जियरा रे, मदन जयगाके, 


सेंबरिया, भइली नगरिया में सोर | सेंबशिया० 
चारूँ ओर चन्दा क ब्विटिके अजो रिया, 
गोरे मंदिरवा में धिरलि अन्हरिया, 


सैंबरिया, वूँ ही त हमरों अजोर | सेंवरिया० 


सुतु सुनो । तोर |तुम्हारा | जोहत -- देखते | भइली < हुई । 
छिटिके > फले । अच्हरियां - बखेरा । लुंही * तुम्हों । 


नब्बे 


इक्यानत्रे 


» अरम मोरे मन के 


उज्यड़लि नेंह आज़ु तोरे मन में, 
या मन भरमल मोर गंजरिया ? 
आजु जवानी हँसि- हँसि कऊूमे, 
था कूमलि हर संस उमिरिया 


हो 


आब मिलल मुरझल विरवा के, 
फुलवारों के पगहलि उदासी, 
मेंहकलि कल्ी-कली गालियन मे, 
आजु पिरितिया भा बनबासी, 


बिदिया चमके ग्राथ है योंरी / 
या एरने के उयलि ऑजोरिया ? 


मंहकति उठालि घरती एक छुन मे 

पवन बह्े रस, कर रस बोर, 

नेंह पक्रार दूर छितिज से 

मकलकलि आस क्रिरिन बड़ भोरें, 
हीय जड्ालि याँतव तोरे गोरी ! 
या नीलम के बलि नगरिया ? 


कप] 


सेंवरल हर सिगार आँग्रन में 
फके जियया ठाहू दुआएें, 
छुन मोहे, छव ऑखिया सीहे 
तोरि सुटातिया साँक - सकारे, 


कृषि के लिखल गीत रे ग्रोरी 
या घुर के तूँ एक लह्रियां ? 


> हक गपुक्‍प सर 


$ 


भरभल > भ्रम में पडा हुआ । मुरझल # कुम्हलाया हुआ । पुरत « पूर्णिमा । 
झलक्लि ८ झनक मिला । बसलि 5जावाद हुई। सँवरन- सज जाना । 


प्षानवे 


* पनचद 


बलभा रोक्रेला झगरिया, मोह सयरियां फोरें ना। बलमा० 


पनियाँ सरन जाई बाबा के पोखरवा, 
घड़ - धपह्र हमके मचागेला रगरवा, 


बहियाँ छोड़ मोर गोहयाँ, पहिया लगे तोरें वा। बलमा० 


रामने 


ओही परनिघटवा रें सखिया सहेलिया, 
हँपि-हईंसि मारंला नजरिया बाँसे छलिया, 

अइसन गयीौले नीरजतिया मोर श्जतिया बोरे ना |! बलमा[० 
एक हाँक लाओं रामा बाबा के ओसरवा, 
दूसरे में मश्या गोरा बॉले हो दुअर॒वा, 


गरवा छोड़ि के बलमुआँ मोरें हाथ जोरे ना। बलमा[० 


रोकेला ८: रोकता है। रमरवा + श्षगढ़ा। ओही » उसी। 
अइसन - ऐसा । नीरजतिया # निभव जात का । इजतिया -+ इज्जत । 
ओसरवा ८ भकान के आगे का बरामदा। दुभरवां ८ बेंठका । 


चौरास्वे 


« अभि ज्ञा बिदेस 


सेंवरिया जनि जा बविदेसवा की ओर । 


होश जड्हे सूत्र गोरा घरवा-अंगनर्वाँ, 
तवोहरें दरस बियचु कलपी परनवाँ, 


सिसिक्रत होइहनि भोर | संवास्य!० 


दुइ्-चारि दिनवाँ क वतियां जो रहिती, 
ते, कवनों जतनियाँ से जियरा गनडइती, 
बरिसिन होला नाहीं थोर | सेंवरिया० 
जब - जब आईं तिहुआरे के दिनवाँ, 
खबकि उठी हा मोरा हाथे के क्रंग्र्वा, 


हा 


करिहें. बिरह बरजोर | सँवर्यि[० 
घूमिल होश्ह्नि झाथे के सेनुरवा, 
सुखि - पुखि जइृहमि परलों कजरवा, 

लटि जहह केंसिया के छोर | सँवरिया० 


तोहरं रहत पिया सब क्रेह आते, 
हित - मित नित गौँटी बाॉलिया सुनावे, 


जाते $. हछोइहे. कठोर | सेंवरिया[० 


जनि जा 5 मत जा । सँगनवाँ > आँगन | कलपी 5 तरसेगा । जतनिया - यत्न । 
धूमिल < फीका । सेनुरवा ८८ सिदुर । लटि जइहे - उलझ जायेंगे । केसिया - केदो । 


छियास्नने 


& शाद बचपन के 


भइली बावा की नगरिया सपनवाँ बुरे, 
बिसरल . दिनवाँ । 


दूनो. भरि-सरि आवेशा नयनवाँ नव रे, 
याद आवे दिवयाँ ॥ 


सप्नानने 


# +/ई केश डक 
७. पाप स्कीए “पिया 


पफरवा अंगता दुआर  बरिते एतना. पियार, 
माई गरवा लगाने जड़े सोतिया के हार, 
बाबा गोंदिया सेलावे खरिषनवाँ मु रे, 

याद आतबे दिननाँ | 


बइति नीमियाँ कि छक्षियाँ आहि नहुइआा तर की कुशयाँ, 
पंग! सैलिया खेलत जब लागी हम परज्याँ, 
योश्याँ माने नाहां सकल कहनयाँ बु हे, 


याद आते दिनवाँ | 


छोले. पुर्वा बवरिया सबके. कर - भरे, 
नहें सलियय के बेला ओहि पोखरिया के तीरें, 
यब जाईं. हयेः रंजे अववननब्बाँ मु रे, 


याद आने दिनवाँ | 


जाई होते भिवुस्तहरा महुहआा फकि बारें, 
जब भरि - भरिं. कुछ ले पमवाँ. पसारों, 
मोह गम गम ययते ऑंग्ववी मु हे, 


आद आने दिनवाँ | 


भट्रातने 


कआाजु गन परे कुलुंगा आ नॉमियाँ की झार्टा 
पंचगोटिया खेलत. दिन. बितली. आसार, 
जब मकोौरि- कीरि वरिते सबनवाँ मु हे, 

याद आवे दिनताँ। 


दिनिवाँ क्रीति यहलें तनिकों सबय नाहीं गह्ली, 
हम हंसते - खेलत पवना बनी या. पवर्ती, 
सोरा जनमे के छुटिले समता भु र, 

याद आंवे दिनेवाँ । 





गरबा > गले । ख़रिहनवाँ--अवाज का खलिहान । गोंशियाँऋ साथा । 
सबकेरे <८ प्रातः। बारी € बगीचा ।. कुंझई ऊ डलिया। 


सिन्‍्याचने 


* मंडकल भसूलल भील 


मटकल. भूलल माँत, 
गीत के बस्ती में तूं आवड5, 


थाकल पैर उमिरिया बोले 


मंजिल पास बोलावड़ | मटलक॒७ 


एक मो 


मजबूरों के मोता अइसन, 
आँसू चुड -चुह. चमकें, 
तड़पन के घर फूल खिलाइल, 
पीर छुट्ट -छुट्ट.. मंहकें, 
टीस उठे जो घाव जिया क 
हँसि - हेसि गरे लगावड | भटकल ० 
इह्ाँ जाति, जियरा के जरले, 
कहाँ जो मुत्र॒ एक राति ठहर ले, 


चमकल दूर भागि के तरई 
जो वियराय किनारा कृत्ति ले, 


असमंजस की चीराह्टा से, 
आगे पाँच बढ्ावड | भटठझल्ल० 


*- 


भटकल भूलल ८5 भटके भुले। थाकल् # थका।.. भइसत # ऐसा । 
चुइनचुइ ८८ चू चू कर। वरई 5 तारा । नियराय 5 निकढ़ आना 


एक धो! एक 


० तेहियां के दियमा 


उ्या अइली. रा, 


जाने कबने अआदह्य पर 
जगा ग्रहली राम । ऋवमे- 


हक का 


यंत्र से भजार्य। 
सपरिया. 4 लायज, 
आते - मनू - के. बनता 
क्र तर-तार बाजल, 
पुक्षि तन - मम हे आन, 
भुणा गला राम | कवन० 


अवनी नंगर्या! 
मंवरिया क्र बेर, 
ह्यरो पशितिया 


के. लागेला फेर, 


आ/जु नेहियाँ कर दियना, 
जरा अर्रली रास । ऋबनें० 





अइलों « आये । गइलीं प्ल्गए ।  कबने - किस ! 
जबनी +> जिस ; प्रितिया 5 ग्रीति । 


# चंन्‍्दा साभा से 


पतरयण के बासी ना सुव॒ल5ड अरज ग्रीरी, 
मनलड वा एक तू बाव | 


लरिकिशियाँ मोरी भरश्या बतक्‍ली 
तोहसे. हमार कक्‍नों. नाते, 
तरसत जियरा उमिरिया चिर्ताल पर 
ना भहल्ों कबों. मलाझात । 
सरग की० 


जार कइल्फाइकार " 


एक की जार 





देह असरा तुहुँँ नाहीं पठयल 
दुघवा कंटोरव्न मात, 
यूखल जियरा के कोप परत तब 
लगि गले करिखा लिलाट | 
सरय कै० 


झास - निरास में दिववों वितवर्लाी 
बितलि अमावस रात, 
भोरहीं पहुँचि वोहरे हुआ पकारवि 
मथत्र पर लें वक्‍यात | 
पर्ग के० 


प्ो पाठ 


*५ है ध0कजपपशियल 2 


सुद्न देखाइ हमसे रथवा हँशाइब 
आइबि राउर धाम, 


उगिहे ओजोरिया जिनिगिया से ताहि दिन 
शिया चउलबि. अउठिलात | 
सरय कें० 
॥ 
लरिकइयों ८: बचपन ।. तोहसे तुमसे ।. नांत # रिस्तेदार । 
भें - हुआ; देह -देकर | असराब्जआशा । नाहींँब्छ्नहों । 
गले ८ गया! ! आइबि न आयेंगे | राउर रू आपके । 


एक सी छ 


& ना जाने कजरा के मो 


ना जाने कजेरा के मोल, 


घबलस हमरों परदेधिया | ना जान: 


हथवा थे भऋनकेले हरा - हरा चुरिया 

मुंदव॑ अगुरिया में गोत्र, 
कंगना खनकि उठे मनवाँ के अगना 
सुनें ना प्रयलिया के बांछ, 


बलस हमरों परदेतिया | ना जाने 


> एक थी-सात 


के कप 


नह 


रहि-रहि के मंगिया क विहेंसे मेचुरवा 

अंगिया बहकि उठे. मोर, 
उड़ि-उड़ि अचरवा कहे रे सुच् सखिया 
बिदिया गुने ना अनमोल, 


बलय हमरोीं. परदेसिया | ना जाने० 


कुलनी फमकि उठे नथ्िया के कंगरां 
काँके करुृमकिया का ओर, 
पश्यौँ के बिछुवा रे सेंश्या के पूछे 
बूके भाही रे अंठिलोल, 
बलम हमरोी परदेसिया | ना जाने० 


मोल -कीमत, महत्व | झतकेले 5झन-झन की आवाज करता । 
मच्दरी >- अंगूठी ।.. अंग्रुरिया > उँगली । मेंगिया 5 माँग । 
गुने ना 5 कोई गणना न करता । झमसकि उठे > तिनक कर नाराजी 
प्रकट करता । परदया>पॉव ।. जेंठिलील ८ कठोर हृदय वाला । 


एक सो साक 


अचल 


» प्िलछल जो धार 


मिललल जो. घार 
कितारा के दास का देंई'. 
लहर को थपका में 
पीरा के हम सुता देह। 


कगार ढहि जो परे 
खुद लहर के छूए परे, 
भला, कवने. भरोंस 
वा जे सह्दारा लेई । 


एक क्षौ बब 


बनें लहर पर ना 
जड्ते कि कबनों चित्र, 
नया सपत बना - बना 
के हम मिदा देई | 


डूब - डूब के उतराह 
जब अवाज मिले, 
हर - कह. के हुये 
जीने क राज ना दूई । 


नै 


देई «दूँ । छाए से >छुने से | बा>है। लेई > लू । 
उतराई - उबर, ऊपर आऊँ। जीये-जीवित रहना । 


एक्र छौ दस 


* अरक्ति गशरिया रस के 


संखि, भर्रालि गग़रियां रस के | सास० 


सम्भरिं - सस्भरिं प्रग पहली ड्यरिया, 
भार के मारे नाही सम्भरं गयरिया, 
रह्ि - रहि छुन - छन छुलके | सर्खि० 


एक कौ ज्वारह 


मरल् जो रहिते हो नदिया के पनियाँ, 
कह के उठती मों कबनों जतनियाँ, 
मावे ले अइती चल के। स्खि० 


अंग्र - अंग पर दरट के पहना, 
नेहु पर डोले उपिरिया के लहर, 


ना मनवाँ गोरे बस के | संखि० 


सम्भरिं ८ संभेल कर | धहली # रकक्‍से । 
छुम-छुम « क्षणु-क्षण । जदमियाँ न्‍ू उपाय । 


एक सी बारह 


» अरे मन, जो भीत पूछे 


अरे धव, जो मौत पूछे 
आपन दरद ना कहिहे, 
सब भूल तूँ बुला के 
हँसि - हंसि जबाब दीहे | अरे सन० 
अनवान बनि के जेड़ि दिन 
प्रहिचान तोसे करलें, 
दू दिवे बहार ढंके 
फिर मुंह जे मोडि गड़लें. 
काटा. जे तोके बाते 
तूँ' फूल उनके बोश्डहे | औरे मच० 


एक सौ तरह 


दुचियाँ जो तोके समझे; 
चाहे कतार, 
हर छेग. पर मिले २े 
जो दुःख - दरद क पारा, 
पबरा के ना दूँ आपने, 
ईमान डयमगड्हे । आर मन० 


जब - जब तचार नयना 
बरिसे जो कनि सबनवाँ, 
हूटे जो धीर मन के 
अक्ष-जल रहे सपना, 
हर हाल में हूँ शहिके, 
आपएन खुर्सा जनहहे | ऋरे सन० 


१.६ 


कहिहे 5 कहना! ' दीहे ८ देवा | जेहि दिन + जिस दिन । 
कैयूरवार ८ दोदो। डेग कदम, पं । अधजल -- अधूरा । 


एक सौ चौदह 





५ 


>+ कक फेंक 


* सरधा क फूल 


दैसवा यावे आज बापू के महान युनवाँ | देसवा० 
। अइसन जोति जरल घरती पर 
घोर अन्हृरिया भागलि 
कोट - कोटि के ज्ोगन के तब 
सूतलि क्िप्षयत जासलि 
सात समृन्दर पार शहाँ से, जा सबरिया लायलि, 
उयलि भारत में अजदिया मे चार-चनवाँ। देसवा० 


एक सो सोलह 





एैनें बस्तर ना साथ प्रगरिया 
कमर ल॑ँ गोटी बॉँपे, 
बॉच मड़श्या बइटठल महशया 
जे दुनियाँ के साघे, 
देखि गुलामी बेही पर-बर, देहियाँ भइली आपी 
गाँधी जुकलनि तर अहिंसा के किप्ताल रनवाँ | देखबा० 
सत्य अहिसा न्याय के आगे 
्ई दुनियाँ य्रश्ल 
चमकल, अश्सन सख्र॒ क्रि 
बरी देखि - देखि घबराइल 
कटल' न एको माय कहीं पर अद्धन मन्त्र पुंकाहल 
आइल बापू के सपतवाँ के सौच दिनयाँ | देसका० 


सभनहू 


मम हल कल 


आजु देस के उत्त वाए | 
कृरिया. पिरलि. बंदरिया, 
वंगर - बथर के छगर - छगर में 
अह्यत वह्ालि. क्यारिया, 
देखि एकता हमरों छुन में, तन मे उर्ठाल लह॒रियि[, 
थर - थर कॉपे आजु बेर के लुंटेर माँ | देखबा० 
-जयमग - जगमय जरल दिया या 
कृटिया. अझडरि. महलिया, 
धीचल विर्वा गह -यह एूले 
भारत के... एुलवरिया 
अइ्सन जिया कोट रहि रहि, बापू ना देखवड्या, 
आजु सरधा के चढ़ाई हम फूल -पतवाँ | देसवा० 


ल्जललड आज नननण अऑऑजड ज>--+-_न+त 


गुनवाँ ८ गुण । अह्यन ८ ऐसा । लोगन - आदमी । बागलि ऋ लगी। 
उगलि # उदय हुआ । चनवॉँ € चद्धमा । रनवाँ - लडाई का मैदान । 
करिया > काली | अउरि « और । कचोटे ७ पछूताये | सरधा 5 श्रद्धा । 


एक सौ अक्षरद्ू 


४ भहाकाि मिरालए 


कवने असगुनको, यरिड्ली. लहरिया 
कि गंगा - जमुनवाँ के की । 
छिप के हुरसती, छिपकली ऑचरवाँ मे 
ह्मरो निराला? तेपबीर || 


पूरी भह्लि आजु हिन्दी क मडडया, 

कि देखा के पूगी तकदीर | 

डहके बक्चन्त जहसे कृत विल्ु घरनियाँ, 

कि दरके. नयनकी मे नी ॥ 
प्रटिया जे पगुकल आन -घत सोन्वां, 
कि पनि हे कष वोरे कौर । 
उप - मय, जय - मच जग बर माँगे, 
कि जक़दा हे बनि के फ्कौर ॥ 


$ 





केवने + किस । असमुनवाँ - अशुभ समय । सुरततो « सरस्वही | 
छिपवली - छिपाई । अँचरबॉ-- बचिल । उहके - मीतर ही भोततर 
वरस कर रोना । जहसे > जैसे । धल्नियाँ-- स्‍त्री । दरके - गिरे | 
नथनवाँ + नैना।  अडिया > मिट॒टी । समुझल :- समक्ना | 


एक सौ उन्नीस 


७ जलेहरूके याद हें 


मन में रहि -रहि उठे हिलोर, 
नजर ना आधे तपिश्न अजोर 
तरइया डूबलि कंबनी ओर । 


जियशा डोलि उठलि घरती के 
कीच बन्द वे घीर, 
थर ही गइल सात समुन्दर 
लहर - लहर ये पर, 
आजु बहावे नील अकसवा 
केक खाविन लोर | कर्‌इया० 


एक सौ बीस 


| 


बेपुध मल हिमालय गलि-गालि 
टुटलि दछ्टिनकी. बाँह, 
नेफा से लक्षख. निहारे 
करी आइ के हइाँह, 


भरलि गयरिया भइलि व्‌ ऊपर, 
बिचहीं टूटलि. डोर | तरइया० 


बिघना भले बास देसवा से 
रस गर्शलि तकदीर, 
जेकरी खातिव दूनियाँ तडपे 
हिपलि कहाँ... तसबीर, 


अहसन कवन बेदरदी लागल, 
दिन ही में ठग चोर । तरइया० 


एक दिया बिनु सइलि अन्हरिया 
सूके. ऊँच ना नीच, 
अइसन नहया फेंसलि देस के 
जाइ गेंवर के बीच, 


आजु जगवले जगे न मल्नहा, 
जतन भईलि ना थोर। तरइया० 


। इबकीस 


के समयानी पंचसील के 
सत्‌ से करी. पियार, 
राह अहिसा, के अपनाई 
तन मन देह. नेंबब्ार, 
कवन पृरुख बिनु अखिया तरसे 
बरिसे नीर्‌ सजोर | तरहया० 


तरइया + तारे। कवसी < किस । बन्हावे घीर 5 सांत्थता देना । 
केकरी + किसके । खातिन +- लिए । जेकरी > जिसके । जतन -- उपाय । 
सनमानोी ८ सम्मान देगा।. कबन >कौत । नेबछार > अर्पण । 


एक सो बाइस 


एक सौ तेइस 


* सुकवा डुबल कबनी ओः 


कवने अतगुनवोँ में टूटली तरइ्या, 
कि सुकवा इबल कवनी ओर, 
कवने (हि दियना के जोतिया बुझालि आजु 
रूसिे गहलें जय से अंबोर | 


घिरि अहली देसवा पर बिपती बदरिया 
कि वाह्ी कवनो और ना छोर, 
भोरहर निनियाँ में कालो रे नगिनियाँ 
कि ईसलि गरइली ओअंगुरी के पोर। 


डोलि उठलि परती आ सिप्िके अछलव, 
कि अब ना सगरवा में सोर, 
बजरो करेजवा के प्पिलेला हिमि-गिररि 
ठुटली.. ऋररिया कक जोर | 


नेन ढूँढ़े नेहरू आ जियरा 
मसनवाँ जे मोतिया के 


जवाहर , 
तोड़, 


दूँ ढे महतारा आजु पलना में ललना के 


ढरे.. छुप - छव पतियन 


लोर | 


एक सो चवोबीस 


रोह - रो पूछे हो गुलबवा की इंडिया 
कि के हो ग्रोधश करिहें अगर, 
के ही मोर झलिया के हियरा लगरइहें 
कि हँसि - इसि बगिया में भोर । 


उन्‍न्‍क के + 9 “०5 मनकन्र: : 


पतू आ अहिता क रहिया रेखाह आजु 
बागर्ि. वंचसीलिय के होर, 
गौतम अत उछि चुफशे डहारि गहलें 
जयका के जीया कंक्कोर | 


असगुनवाँ ज्थशुभ समय । तरइया रूतारा। पु ूपुर्जवारा । 
कबनी % किघर । जोतिया # प्रकाश ! बिपती बदरिया # दुःख के बादल । 
भोरहर + प्रात: । निर्नियाँ:ल नींद । संगरदा ८ प्राभर ! तोड़ < ख्षबाना । 
हियरा लगइठहे ८: हुये से लगाना । डहरि गइलें 5 चले गए । 


एक सी पचीस 


# याद सदहीदन के 


हँति-हँपि आजु सहीद के माटी करे लिगार अपने हाथन से | 
हो $ अपने ० 
रहि-रहि चरने पखारें रतिया सर, अस मान अपने लोरन से ॥ 
हो 5 अपने० 
जेकरे करतब के आगे 
पवरुख भी माथ नवावे, 
सायर अउरि पहाड़ भी 
आगे - आगे राह बनावे, 


सरक्ा भरालि लगावे जग, प्रय-धूरि अपने मायन से | 
हो 5 अपने 


एक सो छल्बीस 


जब-जब घपरती जहाँ रंगाइलि 
जेकरे खून के फाण से, 


लागलि तीरिथ लाखन बढ़ि के 
तीरिं4 - राज प्रयाग से 


बना के कजश भस्तम चिता के, लोग लगाने आँखन से | 

हो 5 अपने० 

जुग-जुग तक इतिहास याद में 
जिनिके दिया जरावे, 
चान-सुरुञज क पहिल किरिनियाँ 
उनके तिलक. लगावे, 

तिल भर परती के याद जे, ईसि के जुकल पराचन से | 

हो 5 अपने ० 


एक सो सत्ताइस 


केतने योद धूच फ़िरु होहहें 
होली जरा पियार के, 
हँसि-हँसि मन से जीत मचहहें 
लाख पुहागिनि हार के, 


कोरी भरि देशहें अनिधिनि, अपने सेनुरा के दानन से। 
हो 5 अपने० 


लोरन स्लें> भासुओं से । करतब - कर्तव्य ।. पवरुख > शक्ति । 
नवावे ८ झुकावे । सरधा > श्रद्धा । धूरि ८ धूल । रंगाइलि +- संग उठी । 
जेकरें "जिसके ।  जुग़-जुग ल्‍ युग-युग । (किरिनियां > किरणोे । 
जुझल लड़ उठा । परानन - प्राणों । पियार ८ प्यार । सेनुरा ८ सिंदूर । 


एक सौ अद्ठाइस 


